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श्रीहरिः 
श्री पुष्पद्न्तविरचित 


। शिवमहिम्नस्तोत्र 

महिस्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसद्दशी 

| स्तुतित्रेह्मादी नामपि तदवसन्नास्त्वयि RIC: | 

भथावाच्यः सवःस्वमति परिणामावधि गृणन्‌ 

¦ ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १ N 

| ጃቫ रावरी अनंत महिमा कौ अंत; 

| याते अनुचित जो 8፪8 | शुन गाइबो) 

| इम तो अग्यानी तो मैं ग्यानी ब्रह्म आदि g की 

| बानी को ळखात चूकि ጻፍ बनि जाइवो। 

| मति अनुरुप रूप गुन के निरूपन सैं 

| होत जो न काहू पे कलंक अंक ና 

| दोस आसुतोस | तौ न मानिये हमारी आज | | 
गुन गाइबे को 

| 3 इवे क at कमर कसिं आइबो || ३ ፡፡ 
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| 
शिवम )7 ۱ ኣኳ 
| 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङमनखयो | 
रतदूव्याचूत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। | 
፳፪ कस्य alas: कतिविघशुणःकस्यबिषयः | 
पदे त्ववौचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २ 


पथ सौं अतीत मन बानी के महत्त्व तव, | 
भ्रुतिहू चकित नेति नेति जो बदति हैः | 


कोन गुन गावे, है कितेक गुनवारो वह E 
काकी ፳9 अलख अगोचर लों गति दै | 
भगत उधारन कों ٭‎ करो जो रूप प्र 


| विविध अनूप जाहि जोइ रही मति दै, | 
काको मन वाको सदा ध्याइबो चहत नाये | 
काकी गिरा नायं गुन गाइबो चहति है॥ २. 
HIRT वाचः परममरसृतं निर्मितवत- | 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोविर्मयपदम। | 

मम त्वेतां वाणी शुणकथनपुण्येन भवतः | 
पुनामीत्यथे ऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्येवसिता ॥ ३ 
मधु के बरस दिव्य सरस सुघा सों सनी | 
बानी बेदमय निज मुख ते बखानी दै, | 

00 
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तव मन रंजन निरंजन ! करेगी कहा 
देवणुरुहू की गुरुता सौं भरी बानी है। 
| FE गुन गान को महान पुन्य पाइ आज 
ጻ| पावन वनेगी गिरा मेरी यह जानी है, 
। शुन अवगाहिबे की महेमा सराहिबे की 
याही ते पुरारि जू | सुमति उर आनी दै ॥ ३॥ 
RIT WE तजञगदुदयरक्षाप्रलयळछेत्‌ 
| चयीवस्तुव्यस्त (aug गुणभिन्नासु 1 
गभव्यानामस्मिन्‌ वरद्‌ रमणीयामरमणीं 
| विहन्तुं व्याक्रोशीं विद्धत इ हेके जडधियः ॥ ४ ॥ 
| विदित विभूति भूतनाथ तत्र संसुति कौ 
| सुजन भरन d s हरन करति है; 35 
| वेद d भनित गुन भेद ते विभिन्न बपु 
1. तीनि देव बिधि ፪ሺ हर सैं लसति है। 
| ताहू की महत्ता ओर सत्ता खंडिबे के हेतु 
3 निंदा जगती में करें केते जडमति हैं, 
प्रीति होति जा मैं नाहि पंडित प्रबीनन की; 
मंगल 8:١ की होति वा में 
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| 
शिवमहिम्नः स्तोत्र ۲ 

| 


किमीहः किकायः ख खलु किसुपायस्त्रिसुवनं 
किमाधारो धाता खजति किसुपादान इति च। 
aasaga त्वय्यनवसरदुःस्थो uam . 
कुतका sed कांश्चिन्सुखरयति मोदाय जगतः IN 
केसी करे RED केसी मन मैं समीहा करे; | 
at वाको तन, कैसी करत जतन है, 
कोन eri बैठि कै बिधाता तीन लोकन को 
कौन उपादान 55% सारत सुजन 2| 
कुतरक ऐसे रख मूरख लरत केते 7 
मोह मैं परत ओह | जन गन मन दै, £” 
बेभव अतर्क्य नाथ | साथ सब सक्ति; कहाँ | 
ह IR में बावरे तरक को सरन है ॥ ५ 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तो5पि जगता- | 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनाइत्य भवति। | 
अनीशो वा ፳1ጂ सुवनजनने कः परिकरो | 


यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर 515158 इमे ॥ ኣ 
अमित अनूप रूप रंग अंग वारे, | 


य 


መ 6 ብክ — amg 


सब 
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? ] शिवम हिम्नःस्तोत्र 


। के धों या प्रपंच कौ न सिरजनहार कोऊ 
बिन करतार सृष्टि कारज सरत है 2 
सिरजनद्वार sid ईस छाँडि आन कोऊ; 
T सोऊ कोन साधन 5 सृजन करत है | 
कारन कहा जो देव | वारन तिहारी करि 
बार वार संसय में मूरख परत हैं॥६॥ 


गयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं घेष्णवमिति 


| प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद्मदः पथ्यमिति च | 


[चीनां वेचिऽ्याडजुकुडिलनानापथजुषां 
[णामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव جع‎ ॥ di 


| तीन बेद, सांख्य, जोग, सेव बेष्नवादि मत 
५ भिन्न भिन्न मारग अनेक कहियतु है, 
योई वड़ो, वोई वड़ौ; यासौं लाभ, वासो लाम, 
सब रुचि भेद wp auf चहियत दै | 
केते ባሂ सूथे, केते मारग असूघे n, 
अंत सबही को एक आप wm, 
सरित प्रवाह aê सूधी के असूधी राह; 
सतत अथाइ सिंधु ही तो गहियतु [ ॥७॥ 


—— o ےھ‎ 


m SEP. M 
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महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं جب‎ फणिनः 
कपाल चेतीयत्तव वरद्‌ तन्त्रोपकरणम्‌। | 
सुरास्तां तावद्धि दधति च भवदूभ्रूप्रणिद्दिता | 


न हि खात्मारामं विषयसुगतृष्णा भ्रमयति॥ ८ 


रूढौ qal बेल, पायो खाटकौ, कुठार, चाम, 
भस्म, व्याल, कर में कपाल छबि पारवे हैं; | 
बरद | तिहारे ढिग कुल के भरन हित वि 
एतेक बरन उपकरन wu tl: 
dig तव wm विलासही ते देव सबै तो 
पास रिद्धि सिद्धि को सुपास सदा पातै हैं, 
आतम सरूप में जो मन को रमावै सदा, 
विषय मरीचिका न ताहि भरमावै है॥ ८ 
Hd कश्चित्‌ सर्व सकलमपरस्त्वधवसिदे 
परोधोव्याधोव्ये जगति गदति بیس‎ |. 
۹٦۰955. पुरमथन तैर्विस्मित इब | 
स्तुवञ्जिह मि त्वां न खलु नच qur मुखरता॥ 9 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कोऊ कहै सारो यह जगकौ पसारौ नित्य, . 
कोऊ विख अखिल अनित्य बतरादै है, 


| 

۱ 

| 

| 
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[ ] 89+3٦ 
' कोऊ या सकल जग बीच मनै दोऊ भाव, 
नित्य औ अनित्य या मैं وو‎ 3 | 
| सुनि 38 बात एती चित्त है चकित होत, 
4 या ते गुन गावत न दास ये 55 है; 
बोलिबे को आदी हों, सुभाव बकचादीपन; 
I सोई त्रिपुरारि ! आज लाज विसरावे है ና ॥ 
विश्वय gang agak विरञ्चिहरिरघः 
| परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 
8 भक्ति अद्धाभरणुरु gaga ج68‎ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमचुवृत्तिने ۱٣ 
| Ww पुंजमय तव प्रकट हुतौ जो रूप, 
A वाकी महिमा की थाइ WIES जतन सो; 
! नीचे गयौ इरि बिधि ऊरघ गमन कीन्हों, 


पार नहीं पायो, मौ अपार खम तन सौं | 


| 
| WR थकि UR करन गुन गान लागे 
| 
| 


1 सद्धा सौं गिरीत भूरि भक्ति भरे मन db 


खाय के तरस दियौ आप ही दरस आप, 
1 आवत न हाथ कहा नाथ के भजन ul ॥ १० [ 
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अयत्नादापाद्य . yana 
दशास्यो ዛጂ घाइनशुतरणकण्डूपरवशान्‌ | | 

शिरःपद्यश्नेणीरचितचरणास्भोरुइवले | 

स्थिरायास्त्वद्धक्तस्त्रिपुर र विस्फूर्जितमिदम्‌॥ ११ 


कंटक बिहीन तीन लोक को अखंड राज 
पायौ जो अधीन बिन जतन पसारे पै; 


~ 


घारीं जो geg दससीस ईस बीस भुजा $$ 
जुद्ध काज खाज जाकी जायना निवारे पै | । 
सोऊ लखि परत पुरारी | एक रावरेई d 


भारी भक्ति भाव को प्रभाव निरघारे पै, 
करि उपहार धरयौ कमल समान निज 
मस्तक अमल पद कमल feu पै ॥ ११ 


| 

| 
अमुष्य त्वत्सवासमधिगतसारं भुजवनं | 

| ٦8155815515 त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | | 
अभ्या पाताळे5प्यळसचलिताकुष्ठशिरास | 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ थुवसुपचितो gas: १२१ 

| 


रावरो भजन सब काळ दसभाळ करि 
पा 
2-0. Mumukshu Tm ` Varanasi 758۳, cano: 
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१] शिवमदिस्नःस्तोत् 
| 982 बास कयछास के उठायबे में 
ताहि को लगायो, प्रगटायौ निज बल है | 
ፍሽ ही आप नेसुक अंगूठाको ) सिरो 
4 नीचे छख्यौ नीच ना पताल हू में थल है, 
1 साँची यह बात, रिद्धि सिद्धि अधिकात लखि 
| फूल्यो ना समात, मोहि जात सदा खल है ॥१२॥ 


दि सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि adt- 
| AAR वाणः परिजनविधेयत्रिसुवनः। 
। तच्चित्रं सम्यम्वरिवसितरि त्वच्चरणयो 
ने कस्याप्युन्नत्यै भचति 1:6: 1 
ऊँची सुरपति की समूची जो समृद्धि ताहि 
नीची करि राखी रिद्धि सिद्धि अधिकाए ते; 
परिजन सरिस प्रजा कों तीन लोकन की 
| कीन्ही जो अधीन यलिसुत बल पाए ते। 
| TÀ बरदानी | वा में बात है बिचित्र कहा, 
| रावरे चरन के भजन मन छाये ते, 
i बढ्त न को है, ऊँचे चढत न ፳፪ कोन 
| सामुद्दै तिहारे नाथ | माथ के नवाये ۱ 
| 
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अकाण्डच्रहझाण्डक्षयचकिवदेवासरक्पा- 
विधेयस्यासीद्‌ यस्थिनयन विषं संह्ृतवतः | 
स FEAT: कण्ठे तव न कुरुते न Grant 
विकारो<पि 77۷ भुवनभयभज्ञग्यसनिनः ዘ १४ 
अंत अहमांड को अकाण्ड में ई ፳ है इत 
सोचत ससंक यों सुरासुर को गन है; | 


| 
शिवमदिस्नःस्तोञ्ज [१३ 
| 
| 


op  À—À श्व —— 
መና 


पेखि हे अधीन करुना के तीनलोचन जू 
पान करि aa विष संकट समन है | 
याते नीलकंठ | नील कंठ जो तिहरे अंक सु 


| 1 
पोहत सदाई बनि कंठ | 
वाको है विकारहू सराहिबे के जोग Ww i | 

मष भय मारन बिदारन ब्यसन है ॥१४ 

असिद्धा नेव कवचिदपि सदेवासुरनरे | 

निवतन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः 

u पश्यन्नीश त्वामितरसुरखाधारणम | 

SIC सतत्यात्मा न दि बशिषु पथ्यः परिभवः॥१५ 

| 

| 





देवन दनुज मैं, quw हू मैं जग बीच 
जाके पंच सायक न रच कयौं हारे है | 
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| IDEE 
| (5 1 ELE शिवमहिम्नःस्तोच्र 
| साघे बिनु काज पग आधेहू मुरत ना; 
तुरत अधीन तीनों लोक करि डारे EI 
| सोऊ ईस | मानि आन देव के समान तोहि 
9 काम नाम सेस है अनंग गति RB , 
| बस करि राखे जो अतंद्र मन इन्द्रिन कों 
तिन अपमान मान हितहू बिगारे [ १५॥ 
महो पादाघाताद्‌ व्रजति agar संशयपदं 
पदं विष्णोश्रोम्यद्वजपरिघरुग्णग्नगणम्‌ | 
asda यात्यनिभृतजटाताडिततदा 
जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामैव Agar ॥१६॥ 
तांडव अकांड मैं धमक पाय पायन की 
डगमग धाम हे धरा को wd है 
qa परिघ सी भुजान के अघात लागेँ 
गात ग्रह गन के गगन कसकत हैं। 
छूटे जटाजूटन के झाकन ते बार बार 
ताड़ित yaa ओक हूँ ते खसकत है; 
एते पै कहत जग राखिबे को नाचो आप) 
साँचोई प्रभुत्व बाम ढे के बिलसत है ॥ १६ ॥ 
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दिवमहिम्नःस्तोत् [ 8 

वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्वमरुखिः | 

Tag वारां यः ፪ዛ፳፳855፡ शिरसि ते। | 

जगद्‌ द्वीपाकारं जळधिवल्यं तेन جج‎ | 

त्यनेनेबोन्नेयं دو‎ दिव्यं तव वपुः ۱۹۵۷ 

जाते प्रगटत पय फेन को प्रकास दिब्य | 

धारा में मिलित तारागन सौं गुनित होत, | 

82. सिंधु dga अखंड महीमंडलहू if 

दीपरूप है कै है were औ भनित होत | | 

सोई ब्योमब्यापी बारिवृंद को प्रवाह नाथ | 2 

माथ पे तिहारे 58 ፳፪ ज्यो. लसित होत, | 

याही ते मदेस जू | अनूप रूप रावरे की | 

दिव्यता महत्ता जानी जात अनुमित होत ॥१७॥' 

Ta: क्षोणी यन्ता शतश्रृतिरगेन्द्रो धनुरथो | 

रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति। | 
दिघद्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतणमाडस्बरविधि- 

विधेयः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राःप्रभुधियः॥ १८॥ 

रथ वसुधा को, चाको सूर औ सुधाकर कौं 
सारथि को पद पदमातन कौं दोन्ह है, | 
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| 
Yul 87٤ 
TE रथी हे चाप ፳ሟ मेरु मंद्र कौ 
अनुज पुरंदर को बानरूप ۱ 
तुन से RRR जराइवेके काज केसो 
साज यों अडंबर को साज साथ akik, 
खेलति बिधेयन ቫ मति परमेसर की 
परम स्वतंत्र दै, न काहूँ बस कीन्ह है ॥१८॥ 
Re सास्रं कमलबलिमाधाय पदयो 
| यदेकोने तस्मिन्‌ निजसुद्हरन्नेत्रकमलम्‌। 
[तो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
| याणां रक्षाये त्रिपुरहर जागतिंजगताम्‌॥१९॥ 
| सहस सरोजन उपायन 5 रोज रोज 
1 पॉयन ፳ ፳፻ चढायो इरि नेम सौं, 
। ऊन लखि एक एक दिन दुख दूनौ मानि 
निज नैन कंजहू निकासि 71 
वा ई भक्ति भूरि ዌብ कर में 3۶8 
दीपै जो समीपे सदा श्रीपति के देम सं | 
| सोक 3 कों, मरिबे कौं तीन लोकन को 
| सोई त्रिपुरारि चक्र जागे सदा छेम सो ॥१९॥ 
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क्रतो सुप्ते जाग्रस्चससि ክሻ क्रतुमतां 
कव फमे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधन घते । 
अतस्त्वां सम्प्रेष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रुतौ श्रद्धा बद्‌ध्वा कृतपरिकरः कर्म खु जनः॥२१ . 
AT जग्य दान, तऊ आप जजमानन कौं 
नित फल देन काज जागत रहत हैं, 
साधन कहाँ है छोड़ पुरुष अराधन कों | 
बीते wdg को फल जाते प्रगटत है। ju 
देखत edi फल दीबे हेतु जग्यन d 
खामी समरथ आप जामिन बनत हैं; 
याते घरि आस बिसवास बेदबादन पै 
कमे 583 मै लोग चाव सौं ळगत ۰ 
क्रियादक्षो qa: कतुपतिरधीशस्तजुभृवा 
AAT शरणद्‌ सदस्याः gm । | 
) 588۹۹: 77 व्यसनिनो- | 


शिवमद्दिम्नःस्तोत्र [११ 
| 
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፳ዛ कतुः अद्धाविधुरमभिचाराय दि मखाः॥२१॥ 
जनमान दच्छ है क्रिया में अति दच्छ जहाँ, 
अखिल अधीस 8ፍ፪ जानें प्रजाजन हैं; 
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A सरनागत को पालन करनहार | 
saga HRT, सदस्य सुरगन ፪ | 
हाथ सो तिहारे नाथ जग्य को बिनास ताँ, 
जाहि जग्य फलके विधान को व्यसन दै; 
। ` साँची यह बात. होति हानि जजमान ही की, 
| जानि जो करत बिन भद्धा कौ जजन ۱ 
| प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं खां दुहितर 
| ፳ रोहिदूतां रिरमयिषुसुष्यस्य वपुषा। 
,चजुष्पाणेयात दिवमपि "8۱۹۲ 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न सृगव्याघरभसः ॥२२॥ 
| बस मैं अनंग के हे निज तनुजा के संग 
| घायो 8ዥ करन प्रसंग बरजोरी सो, 
ताहीं घरी लाज सौं गरी सी इरिनी हे भगी, 
| हे कै प्रजानाथहू दरिन चल्यौ चोरी ۱ 
। पेखि यह पाप आप चाप को चढायो) छूटि 
| बेध्यो मृग ब्याघ ज्यों सपंख सर; डोरी al; 
नाकहुँ गए पे ሄቪ ना कहूँ तजे दै 
EEF ማመ 
| 





बान सो पिनाकपानि जू ۷۶۷ 


dbi 
# यहाँ उषा और सूर्यदेवके प्रातःकालिक संयोगका ሻር 
रूपकद्वारा वर्णन किया गया है । . 
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खलावण्याशंसाध्षतधनुषमहाय ' gud 

पुरः प्लुष्टं दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि। 

यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्घधटना- 
दुवेति त्वामद्धा बत वरद्‌ सुग्था युचतयः॥२३॥ 


अपनी लनाईके भरोसे RRR sa 
चाप गर्दै दाप सौं कुसुम घनु वारो है 


ma र‏ ہے 


पन 
संजम निरत पुरभंजन | भयो सो तहँ 

सामु तिनूका सौ तुरत जरि छारी RI 
ताहू पे 68۸ तन आधे में निवास पाय 


दास तिय कौ जो तुम्हे करति विचारो हैः 
चारो कहा, बरद | बिचारी एती गूढ बात्‌ 
मूढ जुवतीन की जमात निरधारी है ॥२३॥ 
इमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचः AEAT- 
हिचताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः | 
अमङ्गल्यं शील तच भवतु नामैवमखिलं 
तथापि Cagar جج‎ परमं मङ्गलमलि ॥२४। 
भेष अड्बंग 8 अनंग अंगहारी आप 
नाचत मसान में पिसाच सहचारी हैं? 
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| 
4 
! भासत चिता कौ लग्यौ भसम निराला तन 
| माळा नरमुंडन के झंडन की भारी ۱ 
| मिलित अमंगल सों सीळ यों ढखायो करे; 
| भायो करै रीति विपरीत त्यो ferd दै, 
| dg जे तिहारे पद सुमिरनद्दारे तिन्दँ 
| बरद्‌ | सहारे आप अति सुमकारी हैं ॥२४॥ 
रनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
| प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिळोत्सक्षितदशः | 
| 
दालोक्याहादं हृद्‌ इव निमज्याम्तमये 
[धत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिन स्तत्‌ किल भवान्‌ ۱ 
| अंतरमुखी कै मन, थापि चित्त चेतना में 
| | सब 8፳8 सौं प्रानायाम में निरत, हैं, 
| जोगी अवदात जाहि देखि पुलकित गात 
| aa सलिल खोत नैन ते झरत हे! 
| जाको ध्याइ भरत उमंग भूरि मानस में 
1 सर मैं सुधा के मनो मजन करत हैं) 
। आप ही सो अकथ अनूप रूप वस्तु, जाहि 
अंतर ፳ संजमी निरंतर धरत ፪ ॥२५॥ 
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त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं दुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वसु धरणिरात्मा त्वमिति च । | 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता fsg गिर 


नविद्यस्तत्तस्वं वयमिह तु यत्वं न भवसि ዘ 88 
आप ही प्रभाकर; ፍሽ आकर कलाके आप; 


आप ही अनिळ; तेसे आप ही अनल ü | 
आसमान हे के आप ही तौ भासमान होत; 
आतमाहू आप, आप भूमि और जल हैं। 
या बिधि असीमहू कौ सीमित बतायो करें 
मचुज प्रबीन पीन मति के सकल 5 
इम तौ न जानें; या अखिल जड़ चेतन मैं 
, ऐसी कोन तत्व, जो न आप अबिकल हैं ॥२६ 
Adi तिस्रो वृत्तीस्रिसुवनमथो त्रीनपि 
XC 
नकारयेवयेखिभिरभिदधत्‌ ia | 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
) समस्त व्यस्त त्वां शरणद्‌ ग्रणात्योमिति पद्म! हि, 
तीनहू अवस्था, तीन वेद की ክ% कहे; | 
तीनहू सुवन, तीन देवन ल्खावे है; | 
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९४ १] 5٤ 
। बरन अकार सौं उकार सौं मकारहू d 

| | रावरेई रूप के प्रकार बतरावै है। 
| तीन ते परे जो ds eR ada घाम; 

ካ ताकों अध॑मात्र सूक्ष्म ध्वनि सौं जतावै है; 

| एक ፳ के एक, त्य. अनेक हे अनेकह्प 

| सरनद | आप कों प्रनवपद गावे है ॥२७॥ 
भवः शवो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 

| स्तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाएकमिदम्‌। 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

| प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्यो ऽ स्मि भवते॥२८॥ 


| 
| भव, शवे रुद्र, पसुपतिः महादेव, उम्र; 


आप को सहप दिव्य छलित ललाम है; 
याते हम भक्ति अनुरक्ति भरे अंतर ፳ 
आप ,को निरंतर ही करत प्रनाम हैं॥ २८॥ 
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i भीम ओ ईंसान- थे जो आठ दिव्य नाम हैं, 
| एह्टो देव | बेद इन मैं g कों 

| बोख्बि के हेतु बरनत आठो जाम हैं। 
| प्रानहू ते प्यारे मेरे परम अधार आप 

| 





| | 
शिवमहिम्नःस्तोत् ` 5 3 [ « 
नमो नेदिष्ठाय Rasa दविष्टाय च नमो ۱ 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। | 
नमो वर्षिष्ठाय निनयन यविष्ठाय च नसो : | 
नमः सर्वस्मे ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। २९। 
एद्दो बन वीयिन मैं बिहरन वारे | अति | 
निकट हमारे भगवान कों प्रनाम दै; | 
अति दूरवारे कों प्रनाम मदनारे ! id | 
58፳ परम महान A प्रनाम है। | 
तीन नेनबारे प्रभो | अतिवय qe कौं | 
नव वय रूढ त्यौ जवान कौं प्रनाम् हैः | 
सब में جج‎ हो, सब रूप मैं तुम्ही हौ देव | | 
"TG «बह सकळ जहान को प्रनाम है ار‎ . 
. बहुळरजसे विइवोत्पत्तौ ዣ नमो नमः | 
STAT तत्संहारे مج‎ नमो नमः। | 
जनसुखक्तते KAK मृडाय नमो नमः | 
| 5551 पदे निस्तरैसुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ 
विस्र बिरचेबे कौ रजोगुण अधिक जाको | 
à 


ኛ 


ጂ 


भव के प्रभव भवरूप को नमन है; 
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२२ 
२३] . Fte शिवमहिस्नःस्तोत्ञ 
| 
| तम के बढे पे जान समय संहारहू को 
| इर हे हरत, हर रूप कों नमन है। 
र | सुद्ध सत्व वृद्धि कौ सुजोग पाय लोगन कों 


| सुख देनवारे user कों नमन हैः 
| RIT रहित हित परम प्रकासमय 
3 ` पद 3 लसित सिवरूप को नमन ٦۳ 


। छृशपरिणति चेतः aa क ud 

| क च तव गुणखोमोल्लह्विनी 1۱ 

इति चक्रितममन्दीक्कत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

| रद्‌ चरणयोस्ते वाक्‍यपुष्पोपद्दारम्‌॥३१॥ | 
| मेरौ यह चित्त कहाँ 315 कठेसन को | 

| | ag बुध कल्प अलप अति पायो है, 

( 
| 


सीमा हीन रावरी सनातन समृद्धि कहाँ 

In गुन ቫጣቹ ዊዊ ۱ 
याते ef चकित जकित मोहि भक्ति तव 

बरद | बलात गुन गान मैं लगायो है | 


रुचि अनुसार यह बचन सुमन हार 
रावरे चरन्‌ उपहार 5 चढायो दै॥ ३१ II 
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शिवमहिस्नःस्तोत् ٦ | [x 


असितगिरिसमं emsa सिन्धुपात्रे 
सुरतरुषरश/खा लेखनी पत्रसुवी | 
लिखति यदि gia शारदा सर्वकालं | 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ዘ ኳጻ [ 
कारे गिरिराज तुल्य काजर कों AR AR | 
स्याही करि राखे, महासिंधु मसिदानी है; 
भाषा छिखित्रे को साखा सुरतरु लेखनी है, 
71580 कूरी त्योंही पूरी बसुघानीहै। : 
9 के सब साधन अराधन मैं छीन सदा | 
፳፪ aa गुन की कहानी है, | 
हारे थकि हाथ; गुन गाथ को तिहारे नाथ | | 


j—— RE 





तदपि न qi 
ग पावे पार सारदा सयानी È IRRI 


अछरखुरमुनीन्द्रेरचितस्येन्दुमौले- 
भ्रथितगुणमहिस्नों निर्मुणस्येश्वरस्य | | 
ternak पुप्पद्न्ताभिधानो ` 
रुचिरमलघुवृत्तेः स्तोत्रमेतञ्चकार ॥ ३३ i 
FR RAR सुर अधुर 88 बुंद, | 


भाळ जिनकेई बाळ इ 
-0. Mumukshu Bhawan ३ लाल अड, छि पामरो है.] cca) 





| 





| 
| 


1 
, 


स्त 


| 
| 


| 
| 


Fo 
| २५ | EREA शिवमहिस्नःस्तोन्न 


| अहरद्दरनवद्य॑ धूजंटेः स्तोत्रमेतत्‌ 


— ٠ 








गुन ते रहित हितरूप वे महेश; जिन 

गुन महिमा कौं xd बरनि सुनायो है। 
खास उनकेई दास गन मैं महान एक, 

नामवंत हे जो पुष्पदन्त कहलायो है; 
वानेई 328 ug छंद बंद वारो यह 

वंदन के काज अभिनंदन ۹۱ 


पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः | 
भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतरधनायुः ጃጂ कीतिंमांश्च ॥३४॥ 
मानस मैं भारी भूरि भक्ति अनुरक्ति भरे 

नित्त जो मनुज शुद्धचित्त हे रहत b 
स्तवन बिसेस या ጻቺ፳ महिमा को मंजु 

रेज रोज बदन सरोज सौं कहत है | 
तजि सो अतिव लोक सजि सिवलोक जाय; 

सिव भगवान की समानता गइत दै, 
did ፪2 संपदा अनंत, आयु दीरघ 5 

gag की रति औ सुकीरति लत ۷ 
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महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अधोरान्नापरो मन्श्रो नास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌ ॥३ 
देव न दूजो RR के सिवा; 
दै जो कहीं तौ समत न कोई; 
त्यो. ही समीप महिम्न के है स्तुति 
और की ጣጃ महत्व न कोई | 


मंत्र अघोर ओर बड़ो नहीँ, 
औरन को इते सत्त्व न कोई; 
"gs ही त्यों महान जहान ፳ 


दै गुरु सौं qd तत्त्व न कोई [ጻጻ[ 
दीक्षा दानं तपस्तीथ ज्ञान यागादिकाः EI | 
महिस्वःस्तवपाठस्य qui नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥ 
दीक्षा दान, 813 तप, 
ግዛ आदि कृति ہچ‎ | 
) हेत न महिमन पाठ की 
a क्ला समान ॥३६॥ 
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| 
| २७ ] शिवमहिस्नःस्तोत्र 


| कुखुमद्शननामा 3511: 
| 1-7 दास; | 
| ख ag निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
|. सूतवनमिदमकाषींदू दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३७॥ 
| जिन के भाळ 88 बाळ fag सोमा पावत 
| जो देवन केदेव, देव RE 1۱ 
| तिन कौई इक दास पास रहि बिजन 6 
;  $झुष्पदंत गंधर्वराज जग बीच कहावत ॥ 
निज प्रभु केई कोप ते निज महिमा सौं जो गिरयो। 
| वाने स्तवन महिम्न कौ दिब्य दिव्यतर यह करथो ۱ 





| 
| खुरवरसुनिपूज्यं स्वगमोक्षेकहेतु 

| ` qî यदि aya: प्राज्ञलिनोन्यचेताः ۱ 
lak शिवसमीपं किन्गरः स्तूयमानः 

| स्तवनमिदममोघं पुष्पदस्तप्रणीतम्‌ ॥३८॥ 
| 


सुर नर मुनि सब पढ़े, करें याको आराधन 
چپ‎ और HE को यह एके साधन | 
पुष्पदंत कौ रचित स्तोत्र अनुपम YAA ንጉ 
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शिवमदिस्नःस्तोन्र . [२4 ` 


जोरि जुगळ कर पढ्त नर यदि इकचित नित प्रात है | 
किंनर गन सौं गुन सुनत 85 समीप ፳፪ जात 4 


य 58 पुण्यं गन्धर्व॑भाषितम्‌। | 
*T मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ۱ 
सवन रचित in TRT यह जान। े 
E: RAT मय मनइरन अनुपम सुचि कल्यान ۹ 
e Sk पूजा भ्रीमच्छंकरपादयोः | 
कद ul प्रीयतां मे सदाशिवः Neol 
T x अचना यह अरपित सिव पाद | 
à > i) सव देववर मोपर करें प्रसाद ॥४०॥ 
eio जानामि 39:۸ am 
महादेव ताइशाय नमो नमः 1951! 


तत्व 0 
त्व न जानौं इस TD कस तुम महिमा घाम | 


तुम्हे प्रनाम ॥४१॥ 
एककाल Penta वा त्रिकाः 
सर्वेपापविनिर्म॑क्तः m mmm] 


शिवलोके 
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एक; दोय) तीनों समय पढ़त जो नर अभिराम | | 
j| सब ቭ፳ ते मुक्त सो बसत सदा सिवघाम ॥४२॥ 


शरी पुष्पद्न्तसुखपङ्कजनि गतेन 

| स्तोत्रेण kasa "1۱ 

कण्डस्थितिन पठितेन समाद्दितेन 
anta भवति भूतपतिर्मेदेशः ॥४३॥ 
पुष्पदंत मुख कंज ते प्रगट्यो स्तोत्र उदार । 

: रासिरासि ጃና हरत है; इर को परम पियार ॥ 

l| कंठ किएँ چو‎ पढें, करिवे ते नित ध्यान | 

होत प्रसन्न RI बर भूतनाथ भगवान ॥४३॥ 


[ ॥ शिवमहिस्नःस्तोन्न सम्पूर्ण ॥ 


| 
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